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I PART 1 


श्रम विभाग 


यादेश 


दिनांक 11 अक्तबर , 1983 


सं . प्रो.वि.अम्बाला/ 220-33/ 55391.--- चूंकि हरियाणा के राज्यमाद को राय है कि मै ० मा प्रबन्धक हरियाणा 
राज्य परिवहन नियन्त्रक , कैवल , के अमिक श्री करनैल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इममें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्याशाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय ममारने हैं ; 


इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के बाद ( 1 ) द्वारा प्रदान की गई 
शास्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपान इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - अभ -68/ 15251, दिनांक 
20 जून, 1968 के साय पड़ते हुए अधिसूचना सं. 114957 - जी - श्रम/ 57/ 11245, दिनांक, फरवरी , 1958 द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद का विवादग्रस्त वा उससे संबंधित नीचे लिखा भानना न्यायनिर्णय के लिये 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बोध या तो विवादग्रस्त मामला है, या विवाद से सुमंगत अथवा संबंधित मामला है : 


. 


क्या श्री करनैल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, वो वह किम राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो.वि./ एफ.डी / 55 397.-~-चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) मचिव , हरियाणा राज्य बजली 
बोर्ड . चण्डीगढ़, ( 2) प - मण्डल अधिकारी, “ प्रोपरेगन " हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, पुण्डरी , ( कर क्षेत्र ) के श्रमिक श्री निहाल सिंह 
तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 


और चूं कि हरियाणा के राज्यपाद विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समाते हैं ; 


द्वारा प्रदान 


इसलिए , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के बाद, ( ग ) 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - श्रम -68/ 15254, 
दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम /57/11245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारर 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
व्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के गीच या ता विवादग्रस्त मामला है 
पा विवाद से 

सुसंगत मथवा सम्बन्धित मामला है : 


ठीक है ? यदि नहीं , सो वह किस राहत का 


क्या श्री निहाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा 

हकदार है ? 


सं . प्रो.वि/ अम्बाला/ 304-83/ 5510.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैसर्ज ठमका मोराजी के बापरेटिव 
क्रेडिट सोसाइटी, लि . ठनका राज , जिला कम्झेन , के श्रमिक श्री प्यारा सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल , विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


. 


इसलिए , प्रब , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धार 10 की उप- धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5415-3- श्रम -68/ 
15254, दिनांक 20 जून , 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम / 57/ 11243, दिनांक 7 फरवरी , 1958 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गस्ति श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विक्षादमस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त मामला हैं या विवाद 
से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री न्यारा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठोक हैं ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


